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वार सेवा मन्दिर 
दिव्ली 


कप हो 


हे 


४ € कर 
हेन्दू मुस्लिम मेल 


हद "नोटताति एक ही देश के निवासी € इनके आवक 

स्वद एक्स हजादननते को जीवन इसे तरद मित्र दुआ ह. कि 
॥ नहीं झिद्य जा सकता । इतना होनेपर भी आज दाना मे 
टन जग कअभा नाठ॥ दाता & बने। लाए और नोछे सरीक्षा 


उनमे जसत मे वर हे, | और बटन ने खव ता एन है. जो 


का शत 7 रु ह कि 
के ब्कैयी मे 7 बंद करते | 


एर यार से दत्यन से पता टंगता डे कि हिन्दू मसठगान 
दल है| 7२ देगा से महने जा रह १॥ असहयाग के आठ राज- 
इटिक स्ाब के कारण अगर दोना में जानवन्चकर बेर पा न कगयो 


गये दही वो इन £ ७-१८ या ने दोनो विछकल [वह गय दोते। 


जल चिट 


पर व्सत जिनके सख,व को वक्का ठग रहा था उनमे लोगो के 
सीतर टॉप हुए दातान का उनादा-दाना के वब्चर्दी का और दोनो 
वे। कब्र पर अपना महू बनाना चाहा | थे आतआ अपनी काथिय 
मे सफल हुए माहूम होते ८ पर यह #उला ने चाएय ।क आमम्यंन 
कितन ही| घने बाद) से क्यो ने खू जय न का उदय रुक 
नहीं सकता ' इसी तरह हिन्द इस इसाने, के। मठ ह भर अाजिया 
पर भी रुक नहीं सके 7 । 


दे ! | 


््श् 


(४) 
इम देश के लिये यह नया प्रसग नहीं & | एक दिन 


। 
आये अनारयें का झगद हिन्द्र मुस॒ठ्मानों से बहकर था । दो 
की वशपरम्परा हिन्द्र मुसठमानों की अपेक्षा अधिक जुदा थी फिर 
भी आज आये अनाये स फ हो गये > - दोनें को निरुकर एक 
कौम बन गई 6, एक सम्यता और एक घम बन गय। है | 

अपनी अपनी विशेषता से जिपके रहने से विशेषता आर 
ममानता सब नष्ट होजाती है । अहकार सब का खा जाता है ! 
आये और नागो ने ऊद इस तत्व दो समझा तब दोनो मे एकता हुई । 

आज भी वर्सी ही परिस्थिति है । हिल मुसलमान पिटलर 
एक नहीं हो सकते यह मान्यता बड़ते। की है । पर अगर आये 
और नाग मिलकर एक होगये तो मे नहीं समझता कि हिन्दू मुस- 
लमानों मे उनसे अविक क्या अन्ता ह । नागयज्न सरीखी ऋरता तो 
हिन्दू और मुसलमान दोनो में से काट मी नहीं दिखामकता | 

हिन्दू मुसलमानों मे क्या क्या भेद कहा जात। हे इसकी 
एक तालिका वनाकर उसपर विचार करने से उन भेदों की निम्सा- 
रता मारछूम होजायगी | 


हिन्द मुमलमान 
१ मूत्तिपजक मूत्तिविधवी 
२ मासत्यागी मनभक्षी 
३ गोववाजेरोथी झूकरचव बिशेवी 
9 बहुदेबवादी एकश्श्वरवादी 
७ पुनजन्म मानते है कयामत मानते है 


६ प्रजाम गाते है बाजा वजात हे---नमाज मे शान्त रहते है 


(५) 


७ पृष तरफ प्रणाम करते हैं--पश्चिम तरफ नमाज पढ़ते है 


८ चोटी रखते ह दार्ठी रखते हैं 
०, हिन्दुस्थानी है अरबी है 
१० थ्िपि देवतागर्री है लिपि फारसी है 
११ भाषा हिन्दी है भाषा उदृ है । 


१२ धामिक उदारता अधिक घामिक उदारता कम 

१३ नार्रअपहरण नहीं करते- -करते है 

१४ ममलमाने का अड्ूत किसी को अछूत नहीं समझेत 
समझत हे 


१ मत्तिपृजा 


१ आयसमाजी आद्मसमाजी स्थानकबार्सी आदि अनेक 
सम्प्रदाय हिन्दुओ भे भी एसे है जो मूर्त्तिपृजा के विरोधी है सिक्ख 


और तारणपंथी अधथ मूर्तिपूजक है अथीत्‌ वे शाञत्र की पूजा मूर्ति 


सरीखी करते हैं और मुसलमान भी अध मूर्तिपृजक है, वे ताजिया 
आर बक्र पूजत है, काबा का पत्थर चमते है, मसजिदे। में ज़ते पहिन 
कर जाने को मनाई करते है, यह सब भी एक तरह की मूत्तिपृजा 
है, ईंट चना पत्थर मे आदरभ,व भी मूर्चिपृजा है इसलिये हिन्दृ 
मुसलमान दोनो ही मूत्तिपूजक हैं।या असछ में न हिन्दू मूर्त्ति- 
पूजक है न मुसलमान मूर्तिपुजक है । मूत्ति था ईंट चूना पत्थर को 
ईश्वर या खुदा काश नहीं मानता, सभी इन्हें खदा या ईश्वर को याद 
करानेवाल्ा निमिच मानते हैं । किसी की मसाजिद देखकर खुद। 
याद आता है किसी को मूर्ते देखकर खदा याद आता है| सब 


शा, 


धमस्थान या प्रतीक ख़दा को पढ़ने या समझन की कितावे है । 
रामजी को मूर्ति के सामने पूजा करनेवाला हिन्दू रामजी की नीति- 
मचा ग्रजापाठकता त्याग उदारता वीरता आदि गुणों का वर्णन करता 
है यह नहीं कहता कि दे भगवान, तुम सगमरमर के बने हो बड़े 
चिकने हो बडे बजनदार हो आदि । इसी प्रकार मक्का की तरफ 
भुद्द करने नमाज पढ़नेवाछा मुसलमान मक्का के पत्थरों का ध्यान 
नही करता, दोनो सिर्फ सहारा लेते है ध्यान तो खदा या ईश्वर का 
करते है इसलिये दोनें। मूर्तिपुजक नहीं है । 


७ 
हल / 


हा, इस्लाम में जो अमुक तरह की मूर्तिपूजा की मनाई की 
गई है उसका कारण यह है के हजरत मुहम्मद साहिब के समय 
भे मूर्तियों के नाम पर दल्भन्दी लड़ाई झगड़े बहुत हो गये थ । 
हरएक मृत्ति मानो ईश्वर हे! और मनुप्यो के समान मानो इंश्वरो मं 
भी झगड़े हात हे। । मूर्ति को आधार बनाकर ये सब बुराइयों फल- 
फूल रहा थी इसलिये मूर्तिया अलग कर दी ग३ । पर ईश्वर को 
याद करने के लिये जो सहोर थे वे नष्ट नही किये गये | मतलूब 
यह कि बुराई मूर्ति मे नहीं है. किन्तु उसे इश्वर मानने मे, मू्ियों 
के समान इंश्वर का जुदा जुदा कर छडाने भें उनके निर्मिच वर 
बिरोध बढ़ाने में है | इस बात को हिन्दू भी मंजूर करेगा मुसलमान 
भी मंजूर करेगा । मूर्चि का सहारा लेना नास्तिकता नहीं है. । यह 
तो रुचि योग्यता आदि का सवार है । इसलिये मूर्ति अमूर्त्ति को 
लेकर सम्प्रदाय न बनाना चाहिये । हों सकता है कके मुझे मूर्ति 
के सहारे की जरूरत न हो और मेरे बच्चे को या पत्नी को हो 
अथवा मुझे उसकी जरूरत हो किन्तु मेरे बेटे का न हो इसलिये 


(७०) 


मर्ति अमत्ति के सम्प्रदाय न वनना चाहिये । रुचि के अनुसार 
उपयोग करना ही उचित है । 

जब कि हिन्द विना मुत्ति के सन्ध्या सामायिक प्रतिक्रमण 
आदि धार्मिक क्रियाएं करते है तब म्ति के बिना नमाज क्यो नहीं 
पढ्ी जासकदी और जब मुसलमान कब्र ताजिया काबा आदि का 
सहारा छेते है तब मूर्ति भे क्या झगड़ा है. ' यह ते कोई बात न 
हुई कि हजरत मुहम्मद साहिब की कब्र का विशेध किया जाय पर 
दसेरे फरकीरों की कन्नों पर रंबडिया चढ़ाई जाय, अपनी अपने ब 
की और राजा महाराजाओं की देशसेवकों की और अनेक सुन्द- 
रियो की तसबीरें घर मे ल्टकाई जाय किन्तु हजरत मुहम्मद साहिब 
की तसबीर का विरोध किया जाय । यह सब तो एक तरह से 
हजरत का अपमान कहृतायया । हजरतने अगर अपना स्मारक बनाने 
की मनाई की थी तो यह ते उनकी नम्रता थी और यह विचार 
था कि ठोग कही बुतपरर्त न बन जॉय | खैर, सीधी सं बात यह है कि 
यह सव रुचि और लियाकत का सवाल है | इसमे विरोध करने की 
या किसी बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है. | हिन्दू ओर 
मुसलमाव दोनो को रुचि और छियाकत पर ध्यान देना चाहिये। 
इन्हे मजहबी भेद का कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार में तो 
हिन्दुओ मे भी मूर्तिपूजक है और उसके विरोधी भी है और मुसलमानों 
में भी मूत्तिपजक है और उसके विशेधी भी हैं । 

२ मांसभक्षण 
१--हिन्दुओं मे सौ मे पचहत्तर हिन्दू मासभक्षी है। शृद्र 


५ 


कहलानेवाली अधिकाश जातियां मास खाती दै बंगाल उड़ीसा मैथुल 


(८) 


प्रान्तों मे उच्चजाति के कहलानेवाले ब्राह्यण आदि भी मांस 
खाते है | क्षत्रिय छोग अधिक्रतर मांस खाते है । तिक्ख मास खाते 
है इसा$ भी खाते है. इसलिये मांसमक्षण हिन्दू मुसलमानों के भेद 
का कारण नहीं कहा जासकता | बहुत से बहुत इतना ही हो 
सकता है कि जे। ठोग मासमोजन से बहुत अधिक परहेज कम्ते 
है वे माममक्षियों के यहां भोजन न करे उनके साथ भोजन करने 
में साघारणतः आपत्ति न होना चाहिये । 

पर इस हाछत में हिन्दू मुसलमान का भेद न होगा मांध- 
भोजी शाकमोजी का भेद होगा। 

हा, मासमेजन का विगेष हिन्द आर मुसठ्मान दोनी करते 
है | अहिसा को दोनो महत्व देते है | यही कारण है कि हज करत 
समय हर एक मुस्तल्मान को मांस का बिलकुछ स्याग करना पडता 
है ज़ मारना भी मना है | साधारण दिने। मे अगर किसी प्राणी का 
मारना भी पड़ ते। तडपाना मना है | अगर हिसा धर्म होता ते हज के 
दिनों भ अधिक से अधिक मास खाने का उपदेश होता, मात्तत्याग 
का नहीं | हिस्दुओ मे भी मासत्याग को बडा पुष्य माना हैं| इस- 
प्रकार मूछ मे ते। दोनो ही अदिसावादी हैं आदत के कारण या 
कमजोरी के कारण जो हिंसा रद्द गई है वह दोनों तरफ है ऐसी हालत 
में झगडन का कया कारण है £ 

३ गोवध 

गोबघ हो या झूकरघ हो या और भी किसी प्राणी का 

वध हो, जब दोनों ही अहिंसा को महत्व देते है तब दोनो को बंध 
का विरोधी होना चाहिये | गोवब्ध और शकखब के विराध पर जा 


नी 


|. 


| 


री 


>भल :)0| 


(६) 


खास जोर दिया जाता है उसके कारण ढूँढन की अगर कोशिश 
की जाय तो दोनों एक दूसरे के मत का आदर करेंगे । हिदुस्थान 
कृपिप्रधान देश है | खेती की जरूरत हिदुआ को भी है और 
मुसऊमानों को भी है आर खती में यहा गय का जे। महत्व है वह 
सबको माद्ठम हैं इसलिये गोवध का विरोध मुसलमानों को भी 
करना चाहिये । 
झकर व देखन का दुर्भाग्य अगर किसी को मिला हो ते। 
बढ़ मासमक्षी ही क्ये। न हो तो भी उसका दिछ थर्र जायगा । 
जिस तरह वह चीत्कार करता है - जिस तरह वह जिंदा जया 
जाता द इसस ऋर से क्र आदमी की रूह कॉप जाती है। 
परिस्थिति अनुकूल न होने से यद्ञपि हइस्थम पूर्ण 
तरह से पश्चवत् नहीं गेक पाया फिर भी 
इस तरह को क्स्ता का विरोष तो उसने किया ही । किसी भी 
जानवर को तडपाने की अनुमति ते उसने कभी न दी, इस इश्सि 
उसका गृूकरसवघ विरोध बहुत ही उचित है !' दिदू ते। अपने को 
मुसठमानों की अपेक्षा अधिक अद्सावादी मानते है इसलिये उन्हे 
| मसलमानों की ओयेक्षा भी अधिक शूकरवध-बिंगेधी होना 
चाहिये । 
पर यह सवाऊ हिंसा अहिंसा की दृष्टि से विचारणीय नहीं 
ड़ गया हैं इसके भीतर अधिकार का अहकार धुस गया है । 
कसाईघर में दिन-रात सैकडो गाये कटती है वे गाये भी प्राय 
हिंदुओ के यहां से खरीदी जाती हैं, इस पर हिंदुओ को इतराज 
डे 
ह 


नही होता पर ४द के गोबर पर इतराज होता है | इसलिए यह 


(१०) 


प्रश्न अधिकार का पश्न बन जाता है | 

जहां अधिकार का सवार आया वहां मुसलमानों को अपने 
अधिकार की रक्षा के लिये गोवष करना जरूरी हो जाता है इस- 
ढिय गोवध रोकने का सब से अच्छा तरीका यह है. कि साधारण 
पञ्ञु वध के कानून के अनुसार मुसलमानों को कुर्बानी करने दौ 
जाय | हो, आमरास्ते पर या खली जगह में पर्युव्ष न करने का 
जो सरकारी कान॒त हैं वह धार्मिक भावना से एक हिन्दू के नाते 
नहीं, किन्तु एक साधारण नागरिक के नाते पान कराना चाहिये । 
सीधी बात यह है कि गोबध के अश्व पर हिन्दुओं को पूरी उपेक्षा 
कर देना चाहिये | गोबध रोकने के ल्यि शूकवध करना निर्ध्थक 
६ क्योंकि इससे गोवध बढ़ेगा ओर दोनों पश्चो में होनेवाछ्य मनुष्य- 
बव और हृदयबंध और भी कई गुणा होगा । 

गोबध रोकने का वास्‍्तविक उपाय यह है कि गोपाकन इस 
तरह किया जाय कि किसी को गाय बेचने की जरुरत ही न पढ़े। 
आज जे हजारो की संख्या में गोबध हे। रहा है उसमे हिन्दुओं का 
हाथ कुछ कम नहीं है । तब वर्ष &: महँनि में होनेवाला 
गोदघ हिन्दू मुसलमानों के भाईचारे का बंध क्यो करे ! 

४ बहुदेववाद 

हिन्दू बहुदेववादी है पर अनेकेशररवादी नहीं हैं। मुसतमानों 
के समान वे मी एकेशरादी हैं. आर हिन्दुओं के समान मुसठ्मान 
भी बहुदेवबादी है । हिन्दू एक ही परमात्मा मानते है उसके अवतार 
5 विमृतियाँ दृत आदि अनेक मानते हैं इस प्रकार नाना रूपों 
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से एक ही ईश्वर को पूजते हैं । मुसलमान एक ही खुदा के हजारों 
पैगम्बर मानते है और उनका सन्मान भी करते हैं । हजारो पैगम्बरों 
के होने पर भी जैसे ख़दा एक है उसी प्रकार हजारों सेवकों भक्तों 
अवतारों के होने पर भी ईश्वर एक हे । 

फिर इस बातको लेकर हिन्दुओ हिन्दुओं में इतना मतभेद है 
जितना हिन्दू मुसलमानों में नहीं दे । बहुत से हिन्दू ईश्वर ही नहीं 
मानते, मुसलमान ईश्वर तो मानते हैं | अगर अनीश्वर्वादी हिन्दुओं 
से ईश्वरवादी हिन्दू प्रेम से मिलकर रह सकते है उनसे सामाजिक 
सम्बन्ध भी रख सकते है जैसे जैनियो और बौढ्धों से रखते हैं, तो 
ईश्वर को न माननेवाले हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर एक क्यो 
नहीं हो सकते १ 

५ पुनजेन्म 
हिंदुओं का पुनजन्म और मुसलमानों की कयामत इसमे 
वास्तव में कोश फर्क नहीं है । दोनों मान्यताओं का मतलब यह है 
कि मरने के बाद इस जन्म के पुण्य पाप का फल मिलेगा | अब 
वह फल मरने के बाद तुरन्त हैं। मिलना शुरू द्वोजाय या कुछ 
समय बाद मिडे इसमें धार्मिक दृष्टि से कोई अन्ता नहीं है | क्योंकि 
दोनों से पाप से भय और पृण्य का आकर्षण पैदा होता है| इस- 
लिये इस बात को लेकर भी दोने। मे कोई भेदभाव नहीं है | 
अर ६ बाजा 

हिंदू पूजा मे बाजा बजाते हैं पर मुसठमान भी बाजे के 
वेरोधी नहीं हैं । ताजियों के दिनो में तो इतने बाजे बजाते हैं कि 
हर भर की नींद हराम हो जाती है । और हिन्दू पूजा में बाजा 


(है) हैं 


बजने पर भी सन्ध्यावन्दन आदि के समय ऐसे चुप रहते हैं कि 
स्वास भी रोक लेते है | इससे इतना पता तो लगता है कि बाजे 
के विरोधी न हिन्दू हैं न मुसलमान, न मौन का विरोधी दोनों मे 
से कोई है । बात सिर्फ मौके की है । 

इस देशमे बाजे का इतना अधिक रिवाज है कि उसे 
बाॉमारी तक कहा जा सकता है | कमी कभी मुझे व्याख्यान देते 
समय इसका बडा कडुआ अनुभव हुआ करता है । व्याख्यनन खूब 
जमा है श्रोता तछ्लीन दे इतने भे पड़ौस के मन्दिर से घंटे की 
आवाज आ$३ और ऐसी आई कि मेरी आवाज बेकाम हो|३ | पुजा- 
रियो को घंटे से कितना मजा आया सो तो माद्धम नहीं पर सैकड़ों 
और कमी कभी हजारों श्रेताओं का मजा किरकिशा होगया यह 
ते। सब ने अनुभव किया । कभी कभी समा क पाससे विवाह आदि 
के जुछूस ही निकलकर मजा किरकिरा कर दिया करते हे, इससे 
इतना तो लगता है कि बाजों को कुछ कम करना जरूरी हैं। पर 
इससे भी जरूरी यह है कि जो कुछ हो नागरिकता के आधार पर 
बनाये गय कानून के अनुसार है। या समझा बुझाकर हो । नार्गरि- 
कता के आधार पर नियम कुछ निम्नलिखित ढग से बनाये जा 
सकते है । 

क--रात के दस बजे के बाद झुबह पांच बजे तक वाजा 
बजाना बन्द रहे । 

ख-मताजेद में जब नमाज पढ़ी जाती हो तब आसपास 
बाजा बजाना बन्द रहे । पर इसकी सूचना किसी झंडे या निशान 
से दी जाय और प्मय नियत रहे । 


(३) 


ग-जहां पच्चीस या पचास आदमियों से अधिक की सभा 
भरी हो व्या्यान हो रहा हो तो सूचना मिलते ही वहां बाजा 
बजाना बन्द रहे । 

घ-बाजा बजाने पर टेक्स लगाया जाय, आदि । इसप्रकार 
के नियम बनाये जाँय पर वे नागरिक अधिकारों की समानता से 
रक्षा करते हो मजहब के धमंड की रक्षा न करते हों । 

पर जब तक यह बाजा कानून न बने तब तक गेबघ के 
समान इस प्रश्न पर भी पूरी उपेक्षा की जाय । जिसकी बजाना 
हो बजाये न बजाना हो न बजाये । व्याख्यान होता हो, नमाज पढ़ी 
जाती हो किसी घर में गमी हुई हो तो इस बात की सूचना बाजे 
बजवानेवालों को करदी उन्हे जची तो ठीक, न जची ते न सही , 
अधिकार के बल पर या डरा धमकाकर या मारपीट कर बाजे रुक- 
बाने का को मतलब नहीं । इससे तो ग्राणो के ही बाजे बजजांति 
हैं | पूजा और नमाज सब नष्ट होजाते है । 

सच्चे धम की बात तो यह है कि अगर नमाज पढ़ी जाती 
हो और ठाकुरजी की सवारी गाज बाजे के साथ निकले तो मसाजिद 
के सामने आते ही सवारी को रुक जाना चाहिये और सब छोक 
शान्ति से इस तरह खड़े रह जॉय मानों नमाज में शामिल होगये 
हों । नमाज खत्म होनेपर मुसलमान छोग सबारी को सन्मान से 
बिंदोीं। करे | अगर सवारी नमाज के पहिले ही आजाय त्ते सबारी 
के सनन्‍्मान से विदा देने पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ें अगर इसके 
लिये दस पांच मिनट नमाज में देर हो जाय तो कोई हानि नहीं । 

हिन्दू और मुसलमान किसी तरह दो हो सकते है पर ईश्वर 
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और खुदा तो दो नहीं हो सकते नब्र खदा के लिये ईश्वर का और 
इश्वर के ललिये खुदा का अपमान किया जाय ते क्या खदा या ईश्वर 
किसी भी तरह ख़श होगा । 

यह सचाई अगर ध्यान मे आजाय तो नमाज और पूजा का 
झगड़ा ही मिठ जाय । 

लोग अतिदिन एक ही तरह से नमाज पढते है उन्हें 
कभी पूजा का भी तो मजा डेना चाहिये ओर जो सद्दा पूजा करते हैं 
उन्हे नम्राज का भी मजा लेना चाहिये : खाने पीने में जब हर्मे 
नये नये स्वाद चाहिये तब क्‍या मन को नये नये खाद न चाहिये ? 
ओर उस हालत में ते। ये कर्तव्य हो जाते दवै जब ये नये नये स्वाद 
प्रेम शान्ति और शाक्ति क लिये बड़े मुफीद साबित होते है | प्रज| 
नभाज ग्राथना आदि सब का उपयोग हमोरे जीवन के लिये हर- 
तरह मुफोद है । 

७ पूच-पश्चिम 

एक भा३ ने पूछा कि आप हिंदू मुसलमानों मे क्‍या मेल 
करेंगे ! एक पूर्व को देखता है और एक पश्चिम को १ मैने कहा-- 
मिलते समय या बातचात करते समय ऐसा होना जरूरी है। आप 
जिस तरफ को मुँह किये हैं उस तरफ को अगर मे भी करूँ तो 
आप मेरी पीठ देखेंग, बात क्या करेंगे ? में अगर छाती से छाती 
लगाकर आप से मिलना चाहूँ तो जिस तरफ को आपका मुँह 
होगा उससे उल्टी दिशा में मेरा मुँह द्वोगा अन्यथा मिल न सकेंगे । 
मिलने के लिये जब एक दूसरे से उल्टी दिशा में मुँंद् करना जरूरी 
है तब पूजा नमाज के मिलने मे उल्टी दिशा बाधक क्यों बने ? 


0, 


समझ में नहीं आता कि ऐसी छोटी छोटी बाते हमारे 
जीवन में अड़गा क्यों डालती है | और मर्म की बात समझने को 
काशिश क्यो नहीं की जाती । दिशा का झगड़ा एक तो निःसार 
है और निःसार न भी हो ते भी बेबुनियाद है | मुसलठमन नमाज 
के लिये मक्का की तरफ मुँह करते है; हिंदुस्थान से मक्का पश्चिम मे 
द्वे इसलिये पश्चिम में मुँह किया जाता है, योरुप में नमाज पूर्व में 
मुँह करके पढ़ी जाती है -- दक्षिण आफ़िका में उत्तर तरफ और 
उत्तरीय देशो में दक्षिण तरफ । खुद मक्का में किब्ला के चारो 
तरफ चार इमाम नमाज पढने बैठते ढै-- एक का मुँह पूर्व को, एक 
का मुँह पश्चिम को, एक का उत्तर को और एक का दक्षिण को, 
दिशा की बात ही नहीं है । और हिंदू तो जब सूये को नमस्कार 
करते है तब उनका मुँद्व पूत्र की तरफ होता है अन्यथा जिधर 
मृर्ति होती है उधर ही प्रणाम करते हैं, मूर्ति का मुँह पूर्व को हो 
ते पुजारी का मुँह परचम को द्वागा जिससे मूर्ति से सामना 
हे। सके | 
साधारणतः हिन्दूदेवी का स्थान सब जगह माना जाता है| 
ईश्वर की शक्तियाँ नाना ढंग ते नाना दिशाओं में है इसलिये ढिंदू 
सब दिश्वाओं मे प्रणाम करता है । तीर्थी के विषय मे यद्द कहा 
जासकता है--- 
सेतुबन्ध जरुसलम काशी मक्का या गिरनार । 
सारनाथ सम्मेदशिखर में बहती तेरी धार ॥ 
सिन्धु गिरि नगर नदी वन ग्राम । 
कहूँ क्या, कहां कहां है घाम। 


रे 


किब्ला के विषय में यह कहा जासकता है--- 
क्या मसजिद मन्दिर गिरजाघर मक्का और मर्दाना | 
खुदा जह्दा किब्ला है वो ही ख़दा भरा तिबतिल मे । 
है किब्ला तेरे दिल मे ॥ 
अब बतलाइये झगड़ा किघर है ! 
८ दाढ़ी चोटी 

हिन्दू मुस्लिम दंगो को दाढी चोर्टी लेध्षाम' कहा जाता है । 
जबाके दाढ़ी चोटी ये फैशन है इनका हिन्दू मुसलमानों से कोई 
ताल्दुक नहीं। । तिक्ख दाढ़ी रखते हैं - हिन्दू सनन्‍्यासी दादी रखते 
हैं - राजस्थान के तथा अन्य ग्रांतें के क्षत्रिय दाढ़ी रखते है और 
भी बहुत से हिन्दू दाढ़ी रखते है जबाफे हजारों मुसलमान ऐसे है 
जे। दाढ़ी नहीं रखते इसलिये दाढ़ी को छठेकर हिन्दू मसलभानों 
में कोई भेद नहीं है ! 

रह गई चोटी की बात, सो चोटी का भी कोई नियम नहीं 
है | छाखो हिन्दू चोटी नहीं रखते और बहुत से मुसठमान किसी 
न किसी तरह चोटी रखते है--वे सिर पर चोटी नहीं रखते टोपी 
पर चोटी रखते है पर रखते हैं, इसलिये चोटी से भी हिन्दू मुसल- 
मानों में को१ भेद नहीं है । 

असल बात यह हैं कि यह सब फैशन है । पुराने जमाने 
में ढोग ल्लियों सरीखे ठम्बे बाल रखते थे साफ सफाई की अड़चन 
से छोग गर्दन तक बाल रखने लगे | बादमे किनोरे किनोरें बाल 
कठकर बीच में बड़ा चोंटछा रखने ठगे जैसे दक्षिण में अभी भी 
रिवाज है, वह चोटला कम होते होते चार वाले की चोटी रह गई, 
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और अन्तम चोटी भी साफ होगई। जैसे लम्बी लम्बी मूछों से मक्खी 
सरीखी मूछें रही और अन्तमें साफ हो गईं यही बात चोटी की हुई। 
पश्चिम मे एक और फेशन था-लोग सिर तो घुटालेते थे पर एक तरद्दकी 
ठापी लगा लेते थ जिस पर बहुत सुन्दरता से सजाये हुए नकली 
बाल रहते थे | पुराने जमानेमें इंग्लण्ड के छाड ऐसी टोपियों 
का उपयोग करते थे इस प्रकार पिर के बाले का फेशन 
टोपी के बालो का फैशन बन गया और इसीलिये सिर की चोटी 
तुर्कस्तान में ठोपी की चोटी बन गई । इसलिये तुकी टोपी छगाने- 
वाले मसछमान सिर पर चोटी न रखकर टेपीपर चोटी रखते हैं। 
हा, बहुत से हिन्दू और मुसलमान न सिर पर चोटी रखते हैं न 
टोपीपर चोटी रखते हैं । इस प्रकार हिन्दुत्व और मुप्तत्मानियत, 
दोनो ही न चोटी से छटठक रहे हैं न दाढ़ी में फँसे हैं इसलिये इस 
बात को लेकर झगड़ा व्यथ है । 


९ देशभेद्‌ 

कहा जाता है कि इिन्दू पहिले से यद्दा रहते है और मुस- 
लमान अरबी है या पिछले हजार वर्ष मे बाहर से आये हैं | इस 
प्रकार दोनो के पूर्वज जुदे जुदे होने से दोनें। में स्थायी एकता 
नहीं हो पाती । 

इसमे सन्देह नहीं कि मुट्ठी दो मुट्ठी मुसठमान बाहर से 
जरूर आये है पर आज जो हिन्दुत्थान में आठ करोड़ मुसलमान 
हैं वे जाति से हिन्दू ही है, यय्यपि अब एक घर्म का नाम भी हिंदू 
हो गया है और सामाजिक क्षेत्र भी बट गया है. इसलिये मुप्तलम्रान 
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अपने को हिन्दू न कहे -- हिन्दी, हिन्दुस्थानी या भारतीय आदि 
कह्ढ पर इसमें शक नहीं कि हिन्दुओं की जाति और मुसलमानों 
की जाति जुदी नहीं है। जिन हिन्दुओं ने धर्मपरिबतेन कर डिया 
बे ही मुसलमान कहलाने लगे -इससे जाति या वंशपरम्परा कैसे 
बदल गई ? आज मे अगर मुसलमान हो जाऊं तो कुछ रहन-सहदन 
बदल छूंगा नाम मी बदल दूंगा पर क्या बाप भी बदल दूगा ? अपने 
पुरखे भी बदल छूंगा ? बाप और पुरखे वे ही रहेगे जो मुसलमान 
होने के पहिले थे, तब जाति जुदी कैसे हों जायगी । इसलिये 
राम कृष्ण महावीर बुद्ध व्यास चन्द्रगुत्त अशोक्र विक्रम आदि जैसे 
हिन्दुओं के पुरखे है वैसे ही धुसवमानों के पुरखे है दोनो को 
उनका गौरव मानना चाहिये। इसप्रकार जातीय दृष्टिसे हिन्दू मुसलमान 
बिलकुल भाई भाई है घन जुदा है तो रदने दो । बुद्ध और अशोक 
का परम तो आज के हिन्दू भी नहीं मानते फिर भी उन्हे अपना 
7५न समझते है | कई इश्ियो से हिन्दू धर्म और बौद्ध धरम मे 
जितना अन्तर है उतना दिन्दू धरम और इसलाम मे नहीं । 

यों तो कोई भी घम बुरा नहीं है, कौन सा धर्म अच्छा और 
कौनसा बुरा या कम अच्छा यह तुछना करना फज़ल है. अपनी 
अपनी योग्यता परिस्थिति और रुचि के अनुसार सभी अच्छे हैं | 
हिंदू अगर मुसलमान होंगये ते इससे किसी की भी धर्महानि 
नहीं हुई, सत्य सब जगह था जिसको जहा से लेना था सो छे 
लिया इसमें किसी का क्या बिगह। । रुचि के अनुसार धमम क्रिया 
करन से जाति या देश जुदे जुदे नहीं होजाते | इसलिये मुसलमान 
भ॑ हिन्दुओं के समान हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्थानी हैं। उनका भी 
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इन देशपर उतना ही अधिकार है जितना हिन्दू कहझनेवालो का । 
दाना ही एक माता की सन्‍्तान है । 

रढ गई उन मुसलमानों की बात जो बाहर से आये हैं । 
ऐसे मुसलमान बहुत थोड़े तो है ही, साथ दी उनमे भी शायद दी 
कोई ऐसा मुसझमान हो जिसका सम्बन्ध हिन्दू रक्त से नह या 
इ्नागिनि हां होगे | सम्राट अकबर के बाद मुगल बादशाहो में भी 
आंध से ज्यादा हिन्दू रक्त पहच गया था जे पांढी दर पढ़ी बढता 
ही गया | 

मनुष्य ने अपनी समाज-रचना से चाहे जो कुछ व्यवस्था 
बना३ हो लकिन कुदरत ने तो चलते फिरते आ्राणिया का मातृबशी 
| बनाया हैं. अथोत्‌ इनमे जातिमेद मादा के अनुसार बनता है 
नर के अनुसार नहीं । जर्मान में जैसे आप गेहूँ चना आदि के 
भेद थे जुदी जुदी जाति के झाड पेदाकर सकते है बसे गाय भेस 
था नारी मे नर के भद से जुदी जुदों तरह के प्राणी पैदा नहीं कर 
सकते, वहा भादा की जाति ही सन्‍्तान की जाति होगी । 

ऐसी हालत में हिन्दू भाताओ से पैदा हेनिवाले मुसलमान 
भी जाति से हिन्दू ही रहे, धम से भले ही वे मुसलमान कहलाते 
है। | इस प्रकार बाहर स आंय हुए मुस्भान भी कुछ पीढ़ियों मे 
पूरी तरह हिन्दू जाति के बन गये है । इसछिये यह कहना कि 
मुसलमान बाहर के है और हिन्दू यहां के है बिलकुल गलत है । 
दोनो एक है - दोनो के पुरखे एक हैं- जावि एक है - देश 
एक है । इसलिय अरबी या हिन्दुस्थानी होनेते हिन्दू मुसलिमि 
मेलको अस्वामाविक वतल्यना ठीक नहीं । 


(२० ) 
१० लिप्मिद 

कहा जाता है कि हिन्दुओं की लिपि देवनागरी है और 
मुसलमानों की फारसी, अब दोने मे मेल कैसे हो ! 

यह एक नकली झगड़ा है । इसछाम का मु अगर अरब मे 
माना जाय तो अरबी को महत्ता मिलना चाहिये फारस तो इसलाम 
के लिये ऐसा ही है जैसा कि हिन्दुस्थान । फारस में हिन्दुस्थान की 
या हिन्दुस्थान मे फारस की लिपि का इतनी महत्ता क्यो मिलना 
चाहिये । 

खेर, मिलन भी दो, पर न तो नागरी हिन्दुआ की लिपि है 
न फारसी मुसलमानों की । बंगाल के हिन्दू नागरी पसन्द नहीं 
करते, मद्रास तरफ भी हिन्दू नागरी नहीं समझते खास तौर से 
जिनने सीखी हैं उनकी बात दूसरी है, उधर ५जाब तरफ के हिन्दू 
नागरी की अपेक्षा फारसी का उपयोग हा अच्छी तरह कराते हैं 
ओर मध्यप्रान्त के मुसलमान फारसी लिपि नहीं समझंत । इस प्रकार 
भारत में अगर फारता लिपि को स्थान मिला है तो वह प्रान्त के 
अनुसार मिल है न कि जाति के अनुसार । इसलिये इन्हे हिन्दू 
मुसतमानों के भेद का कारण बनाना भूढ है । 

अच्छी बात तो यह है कि सबंगुणसम्पन्न कोई ऐसी लिपि 
हो जिसमें छिखेने और पढ़ने मे गडत्नडी न है छपाई का छुभीता 
हो सरल भी हो । देवनागरी में भी इस दृष्टि से बहुत सी कमी हैं 
वह दूर करके या और किसी अच्छी लिपि का निमोण करके उसे 
राष्ट्र लिपि मानढेना चाहिये । 

पर जब तक छोगो के दिल अविश्वास से भेरे हैँ तब तक 
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के लिये यह उचित है कि नागरी ओर फारतसी दोनें ही राष्ट्र लिपि- 
यो मानली जाय | हरएक शिक्षित को इन दोनों लिपियो के पढ़ने 
का अभ्यास होना चाहिये और लिखना वही चाहिये जिसरा पूरा 
अभ्यास हो | कुछ दिने बाद जब जाति का घमड न रद्द जायगा 
तब जिसमे सुभीता होगा उसीको हिन्दू और मुसलमान दोनों 
अपन लिंगे | 
११ भाषाभेद 

लिपि की अपेक्षा भाषा का सवार आर भी सरल है जब- 
दस्ती उसे जठिल बनाया जाता हे | लिपि तो देखने में जरा अलग 
माद्म होती है आर उत्मे सरल कठिन का भेद नहीं किया जा 
सकता पर भाषा तो हिन्दी उर्दू एक ही है । दोनों का व्याकरण 
एक है क्रियाएं एक है अधिकाश दब्द एक है, कुछ दिनो से सस्क्ृत- 
वालो ने संस्कृत शब्द बढ़ाने शुरु किये, अरबी फारसीवाले ने 
अरबी फारसी शब्द, बस एक भाषा के दो रूप होगये और इसपर 
हम लडन लगे | हम दया कहे के मिहर, इसीपर हमारी मिहरवानी 
और दयाछुता का दिवाला निकछ गया , प्रेम और मुहब्बत मे ही 
प्रेम और मुहब्बत न रही । 

भाषा तो इसलिये है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा 
सके, बोलने की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा आदमी 
हमारी बात समझे अगर हमारी भाषा इतनी कठिन है कि दूसेर उसे 
समझ नहीं पाते तो यद्द हमोर लिये शर्म और दुभाग्य की बात है । 
जब मै दिल्ली तरफ जाता हूं तब व्याख्यान देने में मुझे कुछ 
शर्म सी मादम होने लगती है । क्योकि मध्यप्रान्त निवासी होने के 
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कारण ओर जिन्दगी भर संस्कृत पढने के कारण मेरी भाषा इतनी 
अच्छी अथीत्‌ सरल नहीं है कि वहां के मुसलमान पूरी तरह समझ 
सके । इमलिये में कोशिश करता हूं कक्के मेरे बोलने भे ज्यादा 
रुस्क्ृत शब्द न आने पावे, इस काम में जितना सफल होता है 
उतनी ही मुझ खुशी होती है ओर जितना नहीं हो पाता उतना ही 
अपने को अभागी और नाछायक समझता हूं ! मुझे यह समश्नमे 
नहीं आता कि लोग इस बात में क्या बहादुरी समझत है कि हमारी 
भाषा कम से कम आदमी समझे । ऐसा है तो पागछ की तर 
चिछ्लाइये कोई न समझेगा, फिर समझते रहिये कि आप बे पडित हैं । 

हरएक बोलनवाले के यह समझना चाहिये कि बोलन का 
मजा ज्यादा से ज्यादा आदप्तियों को समझाने मे है. । पागछ को 
तरह बेसमझ की बाते बकने में नहीं | 

हाँ, सुननेवालों को भी इतना खयारू रखना चाहिये कि हो 
सकता है + बे।लनेब्राछा सरल से सरल बोलने की कोशिरा कर 
रहा हो पर जिन शब्दों को वह सरल समझ रहा हों वे अपने लिये 
कठिन हो उसका भाषा-ज्ञान ऐसा इकतरफा हो कि बह ठोक तरह 
से हिंदुस्थानी या सरल म|षा न बोल पाता हो तो उसकी इस 
बेबशी पर हमे दया करना चाहिये | बिना समझे घमण्डी या ऐसा 
ही कुछ न समझना चाहिये । 

और बातें। मे छड़ाई हो तो समझ मे आती है पर भाषा में 
छडा३ हो ते| कैसे समझे ? भाषा से ही तो हम समझ सकते है। 
इसलिये चाहे लड़ना हो चाहे मिलना हे। पर भाषा तो ऐसी ही 
बोलना पड़ेगी जिससे हम एक दूसरे की गाली या तारीफ 


( २३ ) 


समझ सके | 
१२ धामिक उदारता 


हिंदूधम और इस्लाम दोनो ही उदार है आर इस विपयर्मे 
साधारण हिंदू समाज और मुसछमान समाज भी उदार है । पर 
मुश्किल यह है कि एक दूसरे का समझने की कोशिश नहीं करते । 
दिवस में तो माफ़ कहा है-- 

£ यर्यद्वि मूतिमत्तत्वम्‌ मत्त जोशसम्भवम्‌ ! 

जितनी व्थूतियों है थे सब ईशबर के अद से पैदा हुई ढै। इसलिये 
डिन्दू दष्टि मे तो क्रिसी भी धम के देव हे हिन्दू से बन्दनीय है । 
साधारण हिन्दू का व्यवहार भी एसा होता है । उस व्यवहार मे 
विविकरूपी ग्राण झूँकन की जरूरत अवश्य है पर उसमें उदारता 
अवश्य है । इस्लाम के अनुसार तो हर कौम और हर मुल्क में 
खदा ने पेंगम्बर भजे है और उनका मानना हरएक मुसलमान का 
फर्ज है इसलिये साधारणतः मुसलमान किसी धरम के महात्माओं का 
खण्डन नहीं करते, ऐसे मुसलमान कवियों की संख्या कम नहीं है 
जिनने श्रीकृष्ण आदि की स्तुति मे पन्‍न भरे हैं। दुगो और भैरव 
तक के गीत गाने में मुसलमान कवि किसी से पकछि नहीं है पर दुख 
इस बात का है कि बहुत कम हिन्दुओं को इस बात का पता है। 
मुसलमाने| मे धीमिक उदारता कम नहीं है । हाँ, राजनैतिक चाल- 
बाजियो ने अवश्य ही कभी कभी अनुदारता का नंगा जाच कराया है 
पर साधारण मुसलमान उदार है । जरूरत है एक दूसरे के 


समझने की | 
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१३ नारी अपहरण 

बहुत से छेगो की शिकायत है कि मुसलमान छोग हिन्दू 
नारियो का अपहरण करते है | अपहरण से यहाँ फुसछाना आदि 
भी समझ लिया जाता है | पर इस विषय मे हिंदू मुसलमानों में 
उन्नीस बीस का ही अन्तर है । जैँची श्रेणी के मुसलमान और 
ऊँची श्रेणी के हिन्दू दोनों ही नारी-अपहरण नही करते । बाकी 
हिन्दू और मुसलमानों मे अपहरण हवाता है | जिन लोगो में तछाक 
का खिज है और आधधिक स्थिति अच्छी नहीं है उन ढोगो में इस 
तरह अपहरण होते हैं । हां, यह बात अबश्य है क्री मुसलमान 
लोग मुसलमान और हिन्दू कहीं से भी अपहरण करते हैं जबाके 
हिन्दू हिन्दुओ में से ही खासकर अपनी जाति मे से ही अपहरण 
करते है-। इसका कारण हिन्दुओं का जातीय संकोच है- अपहरण- 
वृत्ति का अभाव नहीं | इसका इलाज मुसलमानों को कोसना नहीं। 
है किंतु अपनी क्षुद्र जातीयता का ह्याग करना है । 

हिन्दुओं मे बहुत-सी जातियां ऐसी हैं जिनमे विधवाओ को 
दूसरा विवाह करने की मनाई है - ऐसी विधवाए जब ब्रह्मचर्य 
से नहीं रह पाती तब वे भ्रष्ट हो जाती हैं उस समय प्रायः हिन्दू 
जातियों मे उस स्थान नहीं मिलता तब व सजी खुशी से मुसझभान 
हेनना पसन्द कर लेती है | हिन्दू छोग अगर क्षुद्र जातीयता का 
त्याग कर दें ओर विधवा-विवाह् का विरोध दूर कर दें तो नारी 
अपहरण की घटनाएं न हो सकें । 

फिर भी अगर कभी ऐसी घटना हुई हो जहां किसी नारी 
के साथ अत्याचार हुआ हो तो वहां सामान्य नारी रक्षण की दृष्टि 
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से प्रथन करना चाहिये | नारी अपहरण का दोष कियपी जाति के 
मत्ये न मड़ना चाहिये । साधारणतः यही कहना चाहिये |के उस 
गुंडे ने या उन गुडोने ऐसा काम किया है । 

जब तक हिन्दू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हैं तभी तक 
यह झगड़ा है और बात बात मे एक दूसरे पर शंका होने लगती 
है | इसका फल यह होता है कि जब अत्याचार गौण और जातीय 
देष मुख्य बन जाता दै तब ऐसे छोग भी साथ देने लगते हैं जो 
अत्याचार से घृणा करते हैं किन्तु जातीय अपमान सहन नहीं कर 
सकते । इससे समश्या और उल्झ जाती है । इसलियि एसी घटनाओं 
के जातीय रग में न रँगना चाहिये | सार बात यह है कि जब 
दोनें। के मन का मै घुल जायगा और हिन्दू छोग अपनी जातीय 
सकुचितता और पुनर्विंबाह्वरीध दूर कर देंगे ते नारी-अपहरण 
की समस्या बिलकुल हल हो जायगी । एक दूसेर के साथ घृणा * 
प्रगट करने से वह समस्या हल नहीं होसकती । 

१४ छूत अछूत 

मुसलमानों की यह शिकायत है कि हिन्दू उन्हे अछूत समझते 
& । इसमें सन्देश नहीं कि हिन्दुओं में छूत-अछूत को बौमारी है 
पर इसका उपयोग वे मुसलमानों के साथ कुछ विशेषरूप में करते 
है यह बात नहीं हैं । हिन्दू मंगी चमार बसोर महार आदि हिन्दुओं 
को जितना अछूत समझते है. उतना मुसलमानों के नई | बल्कि 
मुसलमानों को अछूत समझते ही नहीं । ढां, उनके साथ नहीं खाते 
पीते, मो ते वे एकघम एक बे के छोगो के साथ भी नहीं खाते पीते । 
इस विपय में मुसलमानों के साथ खास घृणा नहीं की जाती । 
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७. 


हिन्दुओं की दृष्टि मं ते! हिन्दुओ की हजारों जातियो के समान 
मुसलमान भी एक जाति है | 

छूत अछूत के प्रश्न में हिन्दू मुसखमानो को मिलाने की 
इतनी जरूरत नहीं है जितनी हिन्दू हिन्दू का मिलाने की । इस 
बात को लेकर हिन्दू मुसलिम द्वेष के लिये काई स्थान नहीं है । 

इस प्रकार और भी बहुत मी छोटी छोटी बात मिलेगी पर 
ऐसी सैकडो बाते तो एक मा बाप से पदा हुए दो भाइयों में भी 
पाई जाती है पर इससे कया वे भाई भाई नहीं। रहते ? हिन्दू मुल- 
लमान भी इसी तरह भा३ भाई है | 

नासमझी से य; स्तार्थी छोगो के बहकांन से एक दूसेरे 
पर अविश्वास पैदा हो रहा है. आर दोनो ऐसा समझ रह हैं मानो 
एक दूसेर का खाजायंग । ईर्स। झूठ भय स॑ कभी कर्म एक दुसरे 
का सिर फोड देते हैं । पर क्या &जार पाचसो हिन्दुओं के मरने से 
या हजार पाचतो मुसलमानों के मन स॒ हिन्दू था मुसछमान न्ट 
होजोयंगे १ 

सन्‌ १९१८म इन्फ्लुएजाम एक करोडसे भी अधिक आदमी 
मर गये थे फिर भी जब बाद में मदुमशुमारी हुई तो पहिले से 
साठ लाख आदमी ज्यादा थ । उस इन्फ्लुएज। से ज्यादा तो हम 
एक दूसरे को नहीं मार सकते फिर कैसे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। 

हिन्दू सोचे कि हम मुसल्माना का मार भगायेग तो यह 
असम्मव ह. । जिस दिन मुट्ठी भर मुतलूमान हिन्दुस्थानमे आये उस 
दिन हिन्दू ख्तेत्र शासक होकर भी नहीं भगा सके या नथ्कर सके 
अब आज खुद गुलाम होकर आठ करोड़ ४सल्मानों को क्‍या 
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भगायेगे यदि मुसछ्मान सेचें कि हम हिन्दुओं को नेस्तनाबृद 
कर दगे तो जिन द्विनों उनके ह।थ मे हिन्दुस्थान की बादशाहत थी 
हो दिनों द्विन्दुओं का नेस्तनाबद न कर सके तो आज खुद 
गुछाम होकर वे क्‍या ।ईन्दुओं को“भेस्तनाबद करेंगे । 

द्वोनो में से एक भी किसी दूसरे को नेस्तनाबद नहीं कर 
सकता । हों, दोने। लड़कर आदमियत को नेस्तनाबृद कर सकते 
हैं रीतान बनकर इस गुलजार चमन को दोजख बना सकते है । 


पाकिस्तान 

कुछ लोग हिन्दू मुसलमानों के झगड़ो को निपठाने के लिये 
पाकिस्तान की योजना सामने छाने लगे हैं । अगर पाकिस्तान से 
भल।$ होती हो तो किसी को भी उसके बनाने मे इतराज नही है। 
पर हिन्दू मुसलमान इस तरह देश भर मे फैले हुए है ।कि उनकी 
वर््ती अछग अलग करना असंभव है । पाकिस्तान में भी हिन्दुओं 
का रहना होगा और ईिन्दुस्तान मे भी मुसलमानी को । दोनों के 
स्वाथ जैसे आज एक हैं वैसे कलर भी एक रहेंगे। पर शायद उस 
दिन हिन्दू समझेंगे कि अब हम स्वतंत्र है मुसलमान समझेंगे के 
हम तंत्र & जब ।% वास्तव में दोनो के दोनों ग्रुढ्मम रहेंगे। 
कदाचितू घमंड में आकर अल्पमत कौम को दबाना चांद तो 
दूसरी जगहके छोग उसका बदल्म लेंगे इस प्रकार बैर बैर को बढ़ाता 
जायगा न पाकिस्तानवाले खुशहाल होगे न हिन्दुस्थानवाढे । 
अपने पाप से फट से अन्याय से गुलाम रहेंगे बत्नौद होगे। 

अन्त में वहां भी मिलकर दोनों को एक बनना द्वोगा इसके 
सिबाय कोई रास्ता नहीं दे तो उसके लिये अभी और यहीं प्रयत्न 
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क्यों न किया जाय | एक द्वी नस्ठके और एक दी देश के रहने , 


वाले भाई सदा के लिये विछुडकर वैर मेल क्यों हे 4 न 


चुनाव प्कीने. | ही 
दोनों भाशये। के अविश्वास का एक परिणाम यह है कि 
कौंसिढों आदि में जुदा जुदा चुनाव किया जाता है। सरकार की 
यद्द नीति किसी तरद्द समझमे नहीं आतो । इससे दोनों और भी 
अधिक बिछुड़े है और स्वक्षामें भी कुछ लाभ नहीं हुआ है। 
अगर कहीं हमारी सेख्या दस फीसदी है और हमने लड़ झगड़कर 
पन्‍द्रह्व सीटें ले ही और उनको हमने ही चना, मेम्बरों को दूसरे 
लोगों से कुछ म्तरूब ही न रहा ते इसका फल यह द्वागा कि जैसे 
हमोरे पन्द्रद मेंबर दूसें से कोई ताल्लुक नहीं रखते उरी प्रकार 
दूसरे पचासी मेम्बर भी हमसे कोई ताहुक नहीं रक्‍्खेंगे | दस के 
पद मेम्ब्र लेलेने पर मी इमास बहुमत तो हुआ नहीं और जो 
बहुमत के मेम्बर आये उनसे हमारी जान पाहिचान भी एक बोटर 
के नांते नही हुई । ऐसी द्वाढ़त में वे मनमानी करना चाहें. तो 
हमरे दस के बदले पन्द्रह भेम्बर क्या करलेंगे | इसकी अपेक्षा यही 
अच्छा है कि हम जनसंख्या के अनुसार द्वी अपने मेम्बर चाहें. और 
सम्मिलित चुनाव करें | दूसेरे मेम्बरों के चुनाव में हमारा हाथ हो 
और हमारे मेम्बरों के चुनाव में दूसरों का हाथ हो | इसका परिणाम 
यह होगा कि इरएक मेम्बर को दोनों जाति के बोटरों से काम 
पड़ेगा इसलिये धारासभाओं में कट्टर मुसलमान और कट्टर हिन्दू न 
पहुंचकर ढदार मुसहमान और उदार हिन्दू पहुँचेंगे । 
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अल्पमत बेहमत ते-जहां जिनका है वहां उन्हीं का 
रहेगा, पर एक दूसरे की पद न करनेवाले और फ्रूट फैलने में 
ही अपनी इजत समझतेवाले मेग्बर न रहेंगे । इसी में हिन्दू मुसूू- 
मान दोनो की भलाई है । 

उपप्तहार 

अन्त में हिंदू और मुसलमान दोनों से मेरी प्रार्थना है कि 
वे अब अलग अछ्ग होने की कोशिश न करें । एक बूधरे के 
उत्सबों में, त्यौह्ारों मे, धर्मक्रियाओं में मिडने की कोशिश करें । 
दोनों मिलकर मंदिरों का - दोनों मिलकर मस्जिदों का 'डेंपयोगे करें, 
अपने को एक ही नस का समझें | अन्त में दोनें। मिलकर इस 
तरह एक हो जय कि बडा से बड़ा रैतान भी दोनें। को न छड़ा 
सके । 


हिन्दूपुस्छिमंमेल हुए बिना कोई भी चैन से नहीं रह 
सकता इसलिये वह कमी न कभी होकर दी रेगा । पर इंम 
जितनी देर छगायेंगे उतने दिनों तक दोजख के दुःख भोगंते रहेंगे 
“इसलिये जल्दी से जल्दी हमे मे की कोशिश करना चाहिये और 
मेल करने का एक भी मौका न छोड़ना चाहिये । ' 


इतना अवश्य करें 





१- अगर आप भठ॒प्य मात्र को एक जाति मानते हों, संब 'मों मे 
समभाव रखकर सबसे उचित ठाम उठानी चाहते हो, सामाजिक जोन में 
जरूरी परिवर्तन करना चाहते हों और इसके लिये एक संगठत की जरूरत 
समझते हों तो सत्यसमाज के सदस्य अवश्य बनिये ओर सत्यक्षमाज के अचार 
में तनसनधन से सहायता कीजिये | 


२- अपने गांव में सत्यप्षमाज का एके धर्मीकूय अवश्य बनाइये जे, 
मलुष्यमात्र को दर्शन करने के लिये खुला रहता है जिसमे भ. सत्य, भ- गा 
और गम कृष्ण महावीर बुद्ध जरधुस्त ईसा आदि महात्माओं को म्तियों औरछ 
कुरानश्राफ की पुस्तक या मक्ाशरीफ को आइति विराजमान रहती हैं।... 


ऐसा धमलय वर्धा स्टेशन के पास बोएांत की हद भे सड़क के किनारे 
सत्याश्रम में बना है आकर दर्शन कौजिये | 


३-सह्ाह मे एकदिन ऐसा अवश्य रख्धिये जब हिन्दू मुसलमान आदि 
सब प्रिलकर सब धर्मों और आतियोमें मेल बद़ानेवारी प्र।थनाएँ, खाध्याय, चची 
या व्याख्यातादि कर सके | 


४-दुसरे धर्मवाऱों के धार्मिक उसवो में आदर के साथ शामिल होने 
कोशिश कौजिये । 


--दरवारीलाल सत्यम' 


